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रात अंधेरी क्‍यों होती है? 
न्याय: 

पूरे दिन, सूरज आकाश को रोशन करता है. 


बादल सूरज को छिपा सकते हैं. 
परन्तु खो लरज का प्रकाश बादलों के अंदर से होकर गुजर सकता है. 


जी रत होता है तो दिन समाप्त हो जाता है. 
! अपना नीला रंग खो देता है और अंधेरी रात शुरू होती है. 


हे 
है 


है ४ ७३ 
ड्ढ. 


दिन में आसमान नीला क्‍यों होता है? 

सर्य का प्रकाश हवा से होकर गजरता है 

सर्य की कछ नीली रोशनी हवा दवारा बिखर जाती है 
इसलिए आकाश नीला दिखता है 


नीला रंग देखने के लिए आपको हवा की बहत मोटी 
परत के माध्यम से देखना होगा 

जब आप किसी स्पष्ट दिन में आसमान को देखते हैं. 
तब आप मीलों दूर मोटी हवा में देख रहे होते हैं. 


फिर आप आसमान का अदभुत नीला रंग देख पाते हैं. 


सूरज ढलते ही आसमान का नीलापन गायब होने लगता है. 

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रंग केवल रोशनी में ही दिखाई देते है. 

अंधेरे में, आकाश लगभग काला दिखता है, और काला कोई वास्तविक रंग नहीं होता है. 
जब सूरज डूब रहा हो, तो सूरज के चारों ओर आकाश में रंगों पर नज़र डालें. 

जबकि आकाश का शेष भाग अंधकारमय हो रहा होगा, 

तब भी सूर्य के चारों ओर के रंग अभी भी चमकीले और स्पष्ट होंगे. 


शहर में सूरज घरों के 
पीछे डूबता हुआ त्रगता लि 


किसी पहाड़ी इलाके में 
सूरज पहाड़ियों के पीछे 
डूबता हुआ प्रतीत होता है. 


समुद्र के नज़दीक ऐसा 
लगता है मानो सूरज 
पानी में डूब रहा हो. 


लेकिन सूर्य हमेशा आकाश में ही 
रहता है. वो सदैव वहीं रहता है 
और हमेशा चमकता रहता है. 
सूरज डूबने के बाद वो पृथ्वी के 
एक अन्य हिस्से पर चमकता है 
जिसे आप देख नहीं पाते हैं. 


जमीन से आप यह नहीं बता सकते कि 
पथ्वी एक गेंद के आकार की है. आप 
पृथ्वी के पीछे जाकर उसका दूसरा पक्ष 
नहीं देख सकते, जहां सर्य चमक रहा 
होगा. वहां जब दिन होगा तो आपके 
यहां रात होगी. यदि आप एक अंतरिक्ष 
यात्री होते, तो आप देख पाते कि सर्य 
किस प्रकार अपना विशाल प्रकाश फैलता 
है. सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से होकर नहीं 
गुजर सकता. अतः सर्य के केवल 
नंज़दीकी भाग पर ही दिन होता है 


हर दिन आप स्रज को उगते और डबते हए देख सकते हैं. फिर भी 
हमारा सर्य वास्तव में गतिशील नहीं है. हमँ सरज आकाश को पार 
करता इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारी पथ्वी घम रही होती है 


जब पृथ्वी आपको एक दिशा में घुमाती है, तब आप सूर्य को दूसरी 
दिशा में घूमते हुए देखते हैं 


आपकी आंखें आपको 
3] धोखा देती हैं, ठीक वैसे ही 
जैसे, जब आप किसी 
दीवार को देखते हैं और 
अपना सिर घमाते हैं. जब 
आप एक तरफ मद़ते हैं 


पथ्वी के आपके हिस्से पर दिन की शुरुआत ५ मर 
तब होती है जब सर्य पर्व में उगता है. दोपहर ऐसा त्रगता है. 


तक, सरज आसमान में ऊंचा उठता है. फिर 
सर्य अस्त होने तक पश्चिम की ओर बढ़ता है 


॥॥ | 


जबकि आपका पक्ष सर्य की ओर होगा, तो आपके यहाँ दिन होगा 


पथ्वी दिन भर और रात भर घमती रहती है 
पथ्वी हर चौबीस घंटे में अपने अक्ष पर एक और पृथ्वी के दूसरी ओर रात होगी 
पर्ण चक्कर लगाती है और उस काल में पशथ्वी फिर, दूसरी तरफ दिन होगा और आपकी ओर रात होगी. 


के प्रत्येक ओर एक दिन और एक रात होती है 


जैसे पृथ्वी गोल-गोल घूमेगी पहले एक पक्ष, फिर दूसरा पक्ष, सूर्य का सामना करेगा. 


वो कैसे होता है उसे देखने 
के लिए, एक अंधेरे कमरे 
में एक बॉल या ग्लोब पर 
रोशनी डालें. कल्पना करें 
कि प्रकाश अंतरिक्ष में 
चमक रहा सूर्य है और गेंद 
पृथ्वी है. 


अपने पक्ष को दिखाने के 
लिए उस पर एक कागज़ 
की गड़िया चिपका दें. फिर 
अपनी दिखावटी पथ्वी को 
एक बार घमायें 


आपको कभी महसूस नहीं होता है कि पृथ्वी घूम 
रही है, क्योंकि वो बिना रुके, बिना हिले-डुले चलती 
रहती है. आपके आस-पास की सभी चीजें एक ही 
गति से चलती हैं. इसलिए, आप यह नहीं कह 
सकते कि वे भी घूम रही हैं. लेकिन आप ऐसे 
संकेत पा सकते हैं कि आपकी पृथ्वी घूम रही है. 
उसके संकेत आकाश में दिन-रात दिखाई देते हैं. 


तारे भी सूर्य की तरह, हमेशा आकाश में रहते हैं 
और हमेशा चमकते रहते हैं. 


दिन के समय आकाश इतना चमकीला होता है कि 
हमें पृथ्वी से तारे दिखाई नहीं देते हैं. 


लेकिन जब आकाश में अंधेरा छा जाता है, तो फिर 
हमें आसमान में तारे दिखाई देते हैं. 


आप आश्चर्य करते होंगे कि तारे क्‍या हैं और वे 
क्यों टिमटिमाते हैं? 


तारे गर्म, गरम गैस के विशाल गोले होते हैं. 
वे सूर्य की तरह ही होते हैं लेकिन वे हमें इसलिए इतने 


एक साफ़ रात में आप कितने तारे देख सकते हैं? 


जा मत मा बहुत अधिक दूर होते हैं. आप शायद 3,000 तारे गिन पाएं. 

वे अरबों-खरबों मील दूर हैं और वे काले अंतरिक्ष में हवा के आप कभी भी पूरा आकाश नहीं देख पाएंगे. 
बहुत ऊपर चमकते हैं. पृथ्वी हे उत्तरी भाग में आपको दक्षिणी भाग की 
अंतरिक्ष खाली होता है और हिलता नहीं है. तुलना में अलग तारे दिखाई देंगे. 


अंतरिक्ष में तारे नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन जब तारों का 
प्रकाश हवा पर पड़ता है तो वे टिमटिमाना शुरू कर देते हैं. 


पृथ्वी पर हवा चलती है और हवा, प्रकाश को चारों ओर 
उछालती है. 


उत्तर में, साफ़ रात में, आप तारों का एक 
समूह देख सकते हैं जिसे सप्तऋषि या 
"ग्रेट बियर" कहा जाता है. इसे यह नाम 
कैसे मिला, यह निश्चित रूप से कोई नहीं 
जानता है. इस समूह का एक भाग 

"बिग डिपर" जैसा दिखता है और कई लोग 
इसे "बिग डिपर" भी कहते हैं. उसके पास 
में ही "लिटिल बियर" और "लिटिल डिपर" 
हैं. इसमें अंतिम तारा ध्रुव तारा या "पोल- 
स्टार" होता है. जब आप इसे तारे देखते हैं, 
तो आपका मुंह उत्तर की ओर होता है. 


क्र 


पतन 567 


ऐसा प्रतीत होता है जैसे सप्तऋषि या 
"ग्रेट बियर" रात के दौरान श्रव तारे या 
"पोल्-स्टार" के चारों ओर धीरे-धीरे घूम रहा हो. 


किसी बड़े व्यक्ति से एक 
छतरी के अंदर चॉक से 
सप्तऋषि या "ग्रेट बियर" 
बनाने को कहें. ध्रुव तारा 
छतरी के केंद्र में होगा. 


अब छाते को अपने ऊपर 
रखें और कल्पना करें कि वो 
आकाश है. छाते को घुमाएँ 
जिससे सप्तऋषि चारों ओर 
घूमें, जैसा वो आकाश में 
करता है. 


पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा यानि चक्कर लगाती है. 
पृथ्वी को इस यात्रा में पूरा एक वर्ष लगता है. 

। रास्ते में अलग-अलग तारे नज़र आते हैं. 

नवंबर से मई तक सबसे चमकीला तारा 


किसी रात, एक चमकीला तारा चनें 
जो आपको किसी खंभे या पेड़ की 
चोटी को छता हआ प्रतीत हो. उस 
स्थान पर निशान लगाएं जहां आप 
खड़े हैं और अपने तारे की जांच 
करने के लिए एक घंटे बाद वहां 
पर वापस लोटें. आप पाएंगे कि वो 
तारा अब उस स्थान पर नहीं होगा. 


"बिग डॉग" नामक एक समूह में होता है. 
पास में "ओरायन हंटर" या हिरणी नक्षत्र होता है, जो बैल से लड़ रहा होता है. 
एक लाल तारा, सांड या बैल की गुस्सैल लाल आंख को दर्शाता है. 
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अन्य तारों के साथ भी यही प्रयोग करें. 
आप सभी तारों को उनकी स्थिति बदलते हुए पाएंगे. 


सूर्य की तरह तारे भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं 
क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार घूमती है. 
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मई से नवंबर तक, आप लियर, स्वान या नॉर्दर्न क्रॉस और 8५ दूरबीन हे देखने रा कि आकाशगंगा लाखों- 


ईगल नक्षत्रों को देख सकते हैं. ये समूह बड़े और चमकीले एक बड़ी दूरबीन से आप आकाशगंगा में अरबों तारे देख सकते हैं. 


होते हैं और इन्हें ढूंढना आसान होता है. वे एक चमकती अर हा न ि 
| है वैज्ञानिकों के अनुसार सभी समुद्री तटों पर 
हुई पट्टी - आकाशगंगा - के किनारे स्थित होते हैं. की संख्या की तुलना मैं, हम में अधिक तारे हैं! 


कभी-कभी आपको चमकता हुआ शाम का तारा भी दिखाई देगा. 

वो पश्चिम में, डूबते सूरज के पास चमकता है. 

जब वो तारा उगते सूरज के निकट होता है तो उसे सुबह का तारा कहा जाता है. 
लेकिन वो कोई तारा नहीं है. 

वो एक ग्रह है, और उसका नाम शुक्र या "वीनस" है. 


हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है. 
सभी ग्रह, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और वे सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं. 
शुक्र और पृथ्वी के अलावा, सात अन्य ग्रह ज्ञात हैं. 


आप पूर्व से पश्चिम तक तारों 
के बीच देखें. कभी-कभी 
आपको उनके बीच एक या 
अधिक ग्रह दिखाई देंगे. वे 
चमकते तो हैं लेकिन जगमग 
करके नहीं चमचमाते हैं. 
बृहस्पति पीले रंग का होता 
है; शनि सुनहरा होता है; मंगल 
ग्रह लाल होता है. दूरबीन से 
तारे बिंदु की तरह दिखते हैं, 
जबकि ग्रह गोल दिखते हैं. 


शायद ग्रहों के अपने-अपने 
संसार हों! 
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जब चंद्रमा रात में चमकता है तो आसमान में कम तारे दिखाई 
देते हैं. चंद्रमा इतना चमकीला होता है कि जब वो दिन में 
आकाश में घूमता है तो भी आप उसे देख सकते हैं. 


उगते समय चाँद कितना बड़ा दिखाई देता है! आसमान में 
फिर नीचे आते-आते, चंद्रमा फिर से बड़ा और बड़ा होता हुआ 
प्रतीत होता है,जब तक कि अंततः वो अस्त नहीं हो जाता. 


पूर्णिमा का चाँद एक चेहरे की तरह ही दिखता है, क्‍यों है ना? 
उसके अंधेरे क्षेत्र आंखें, नाक और मुंह जैसे दिखते हैं. 


चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने पाया कि वो हवा या पानी से विहीन 
एक चट्टानी जगह है. 


चन्द्रमा पर काले आकाश में सूर्य और तारे एक-साथ चमकते हैं. 
दूरबीन से पता चलता है कि वे क्षेत्र, मैदानी इलाके हैं. किनारों के चारों सूरज की रोशनी चांद से होकर नहीं गुजरती है. 
ओर डँचे-ऊँचे पहाड़ खड़े हैं. यहां-वहां गड़ढे हैं जिन्हें क्रेटर कहा जाता है. इसीलिए चंद्रमा का एक अंधकारमय पक्ष और एक उजला पक्ष होता है. 
जब आप पूर्णिमा को देखते हैं तो आपको चंद्रमा का पूरा धूप वाला भाग देखते हैं. 


जब आप आधा चाँद या अर्धचंद्र देखते हैं, तो चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. वो 


आप चंद्रमा के सूर्य की रोशनी वाले हिस्से का क्रिसेंट (पतले) से अर्धचंद्र, पूर्णिमा, अर्धचंद्र 
केवल एक भाग देखते हैं. ऐसा क्‍यों होता है? और फिर क्रिसेंट (पतले) में बदल जाता है. 

अपने पूरी यात्रा में चंद्रमा को लगभग एक 
किसी धूप वाले दिन जब आप महीने का समय त्रगता है. 


चाँद देखें तो यह प्रयोग भी 
करके देखें. मान लें कि आपको 
एक अर्धचंद्र दिखाई देता है. 
उसके सामने खड़े हों और एक 
सफेद गेंद को पकड़ें ताकि उसके 
एक तरफ सूरज की रोशनी पड़े. 
आप उस पक्ष का केवल एक 
हिस्सा देख पाएंगे और आपको 
गेंद अर्धचंद्र की तरह दिखेगी. 


अब गेंद को चारों ओर घमाएँ 
ताकि आप उसके सूर्य 
कटी जे रोशनी वाले हिस्से को अधिक 
४ #लिआ. | है देख सकें. क्रिसेंट (पतले) चाँद 
बट, को अर्धचंद्र बनते हुए देखें. 
गेंद को एक गोले में घुमाते 
रहें और उससे आपको यह 
लक समझ आएगा कि आकाश में है. 
चंद्रमा कैसे बदलता है. हर 


आज रात चाँद कैसा दिखेगा? 


आज रात आप कौन से तारे देख सकते पाएंगे? 
क्या आप शुक्र या कोई अन्य ग्रह देख पाएंगे? 


ज़रा सोचें - पृथ्वी भी एक ग्रह है, जो अरबों 
तारों के बीच काली स्याह स्पेस में चमक रहे 
सूर्य के चारों ओर घूम रही है. 


आज रात, जब अंधेरा होगा, तो आप विस्तृत, 
अदभुत तारों वाले आकाश में क्या-क्या देखेंगे? 


